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विस मंत्रालय 

( प्राधिक कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 17 पितम्बर, 1986 

अधिकता 

बीमा 
भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी ( मेवा के 
निबंधनों और गो का पुनरीक्षण ) नियम , 1986 


( क ) " अधिनियम " मे जीवन बीमा निान अधिनियम , 19513 

( 1956 का 31 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) “विकास अधिकाग से निगम का वर्ग 2 का पूर्णकालिक 

वैतनिक कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गन वह व्यक्ति 
भी है जो 1 मिम्बर, 1956 को निगम का कर्मचारी हो गया 

था और विकास अधिकारी के प में कार्य कर रहा है ; 
( ग ) “विशेष उपबंध " में कर्मचारीयन्द नियमों की अनुसूची 3 में 

अंतर्विष्ट उपबंध अभिप्रेत है ; 
( घ ) “कर्मचाग्विन्द नियम " से भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्म 

चारियन्द ) विनियम , 196 ) अभिप्रेत है, जो अधिनियम की 
धाग 48 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार नियम समझे जाने 


सा . या नि . 10.91 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम 
अधिनियम , 19513 ( 1056 का 31 ) की धारा 43 की अचाग ( 3 ) 
के संग माग प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , जीवन बीमा 
निगम के प्र की मेगा के कतिपय निवन्धनों और शो 
को विनियमित करने के लिए निजिन नियम बनाता है, अर्थात् :- - 


1. संक्षिप्त नाम पीर प्रारंभ - - ( 1 ) इन नियनों का संक्षिप्त नाम 
भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी ( सेवा के निबधनों और 
सनो का पुनरीक्षण ) नियम, 1986 है । 


( उ. ) इन नियमों में पान किन्तु अपरिभाषित उन शब्दों और पदों 

के , जो कर्मचारिवन्ध नियमों में परिभाषित है , वही अर्थ है जो 

कर्मचारिवन्द नियमों में है । 
3 विकास अधिकारियों की सेवा की शर्ते - कर्मचारियन्द नियमों में 
किसी बात के होते हुए भी , इन नियमों में सम्मिलित विषयों के संबंध में 
विकास अधिकारियों की सेवा के निबंधन और गर्ने इन नियमों में इसके 
पश्चात प्रविष्ट उपबंधों के अनुसार यिनियमित होगी । 

4. येतनमान - - ( 1 ) विकाम अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखिल 
___ के अनुसार होंग :--- 
(1 ) 


( 2 ) ये 1 अप्रैल, 1937 को प्रवत हुए समझे जाएंगे । 


2. परिभाषा -- इन नियमों में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
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( 2 ) विकास अधिकारी को उपनियम ( 1 ) में निदि येना और 
इन नियमों के अधीन अनुशेय अन्ध भले कर्मचारिसद मियां के किया 
51 के अनुसार विनियमित होंगे । 

5. मंहगाई भेसा ( 1 ) विकास अधिकारियों के मंहगाई भने का 
भापमान निम्मसिखित रूप में प्रबधारित किया जाएगा: 
( क ) सूपमाफ : अखिल भारतीय कर्माकार वर्ग समोरता मुल्य 

पूषकांक (जिने इसमें इसके पश्चात " मूचकाफ 

कहा गया है ) ; 
( ख) प्राधार: 1960 घी श्रृंखला में सूचकांक सं . 333- 100%; 
( ग ) दरः 332 अंकों के ऊपर सूचफीक के मागिक पोसत में 

प्रत्येक 8 अंकों के लिए मूल वेतन का 2 प्रतिशत 
किन्तु प्रत्येक ४ अंकों के लिए अधिक से अधिक 
31 . 60 रुपए (जिसे इसमें इसके पश्चात विनिदिष्ट 

दर कहा गया है ) । 
( 2) विनिर्दिष्ट दर पर देय मंहगाई भते का ऊार को प्रोर पुशिक्षण 
निम्न प्रकार से किया जाएगा , - - 
( i) विकास अधिकारियों के लिए जो म . 1600/- से अधिक मूल 

वेतन प्राप्त कर रहें है, सूचकांक के मानिक प्रौपत में 332 
अंकों के ऊपर प्रत्येक प्राट अंकों को वृद्धि के लिए 332- 340 
348- 356- 3 64- 372- 380- 388- 396- 404 के क्रम में , तथा 

इसी प्रकार मागे ; और 
(ii ) 1600 रु . से अधिक मूल येसन पाने वाले विकास अधिकारियों 

के लिए सूचकांक के मासिक मौसत में 332 अंको के ऊपर 
24 अंको के चक्र में प्रथम सोलह अंकी को पति के लिए पोर 
सूचकांक के मासिक मौसत में अपने पाठको को बुद्धि के लिए 

332- 348- 356- 372- 380- 336- 404 तथा इस प्रकार भागे । 
13) उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) में किम . बात के होने 
रमाकिस : समय किसी भी अनुक्रम पर उपनियन ( 2 ) के अनुसार 
4 मह भत्ता यदि निम्नसर मल वेतन के लिए मन मे कम है तो 
सुसंगल बहर मनुक्रम पर देय मंहगाई मता निम्तर नून वेतन के लिए 
देय के बराबर होगा । 

( 4) विकास प्राधिकारियों को देय गहगाई भते का मूल येतन को 
संबंधित अंखलामों में नीचे की ओर पुनरीक्षण होगा यदि सूचकोक का 

मासिक मौसत (जिसे इसमें इसके पश्चात “ चानू मौसत अंक " कहा गया है ) 
उपनियम ( 2 ) में निर्विष्ट संबंधित क्रम में उस सूचकांक के नीचे गिर 
जाता है जिसके प्रति निर्देश से अंतिम पूर्ववती माम के लिए मंहगाई भसे 
का संदा किया गया है, और नीचे की पोर पुनरीक्षण होने पर, पेय 
मंहगाई भत्ता चालू पीसत अंकों के तत्समान होगा यदि ऐसा चालू औसत 
मंक सुसंगत श्रृंखला में अंक है ; तया देय मंहगाई भत्ता सुसंगत र्थ खला में 
बाल प्रोसत भंफ के ठीक प्रगामी अंक के सत्समान होगा यदि ऐसा चाल 
भोसत अंक आंखला में अंक नहीं है । 


स्टाक पार्टी के निर, गुगलन के 10 प्रतिमा या अनित अनुप्नि 
शुल के मातुल्ब रकम क , दोनों में से ओ भो कम हो , स य करेंगे । 

7. र प्रतिपूरक भना - -निकाय प्रधि शारियों लिए नगर प्रतिपूरक 
भत्ते की बरें निम्नलिखित होगी --- - 
( क ) ऐसे विकाम अधिकारियों को जो 12 लाख से अधिक प्राबादी 

वान नगरों में और पणजी तथा मारगोमा के मारोप क्षेत्रों 
में पदस्थ हैं , मन वेतन को 10 प्रतिशत की दर पर , किन्तु 
कम से कम 75 गए प्रतिमाम श्रीर अधिक से अधिक 150 

रुपए प्रतिमाल के अधीन रहने हुए, संदाय किया गा गा ; 
( ख ) ऐसे विकास अधिकारियों को जो 5 लाख से अधिक किन्तु 12 

लाय से अनधिक मालदा माले नारों में, 12 लाख से अधिक 
माबादी वाली राज्य -रासानियों और चाल, पांत्रिवेरी तथा 
पोर्ट नगर में पदस्थ है , मल बेसन के 6 प्रतिगत की दर पर , 
किन्तु कम से कम 50 मरण प्रतिभास और अधिक से अधिक 

100 रुपए प्रतिनास , सदाय किया जाएगा । 
( ग ) ऐसे विकास अधिकारी जो खा ( क ) और ( ख ) में निर्दिष्ट 

से भिन्न स्थानों पर पदस्य हैं, मोर 31 मार्च, 1986 को 20 
रुपए प्रतिमास की रकम नए प्रतिपूरक भले के रूप में प्राप्त 
कर रहे हूँ , उक्त रकन तब तक प्राप्त करते रहेंगे जब तक वे 
उस स्थान पर पदस्थ रहने और यह रकन भविष्य में मजदूरी 

पुनरागों में मामेनित क गरी । 
स्पष्टीकरणः .-इप नियन के प्रयोजन के लिए, भाबादी के प्राकरे ये होंगे जो 

1981 को जागना रिपोर्ट में दिए गए है । 

8. भविष्य निधि -- ( 1 ) परिवज्ञान विकास अधिकारी या अस्थायी 
आधार पर निबास किर गर विकास प्राधिकारी या तिन द्वारा अनुमोदित 
अधिपिता निधि में प्राभाय कर रहे विकास अधिकारी से भिन्न प्रत्येक 
विकास अधिकारी, लिन धारा स्थापित भविष्य निधि में अपने मूल वेतन 
के 8-1/ 3 प्रतिशत मा . घर से अनिदान करेगा प्रोर निगम भो भविष्य 
निधि में प्रतिनाम से प्रलोक अधिकार के मूल घेता का अधिक से अधिक 
8-1/ 3 प्रतिगत मक अभिदान करेगा । 

( 2 ) ओरियंटल गर्नमें : नियोरिटी लाइफ पयोरेंस कंपनी लिमिटेड 
के स्थानांतरित पिकाम अधिकारी जो उस कंपनी का दान निधि में अभि 
दाप कर रहे है, जिसे केवल ऐने कवियों के निराक [ थक निधि के 
म्र में उसनरी सोहन, ज रजा जा रहा है , उन निधि को लागू 
नियमों के अनुसार पेंशन के हकदार होता 

( 3 ) तथापि अनियन ( 2 ) में निविष्ट विकास अधिकारी निगम 
धारा स्थापित भविष्य निधि में अभिल करने के लिए अनजप्त किए जा 
सकते हैं किन्तु से विकास अधिकारियों को बाबत भविष्य निधि में निगम 
से कोई अभिदाय करने की प्रोक्षा नहीं की जाएगी । 

9. उपदान -- ( 1 ) ऐपा स्थायी विकास अधिकारी - - ( क ) जो पंद्रह 
वर्ष से अन्यून वर्षों तक (जिसमें 1 मिन्बर, 1956 को या उसके पश्चात 
भर्ती किए गए कर्मचारियों को बाबा परियामा को या प्रत्यापी सेवा की 
भवधि सम्मिलित नहीं होगी ) निगम को निरन्तर सेवा में (जिसमें बीमा 
कर्ता के पास जिना वैनिक सेवा भी मानता है ) रहा है ओर --- 
(i ) जिमको सेपारा निगम द्वारा किसी भी कारण से मनाप्त कर दो 

जाता है ; या 
( ii ) जो नछा से निमन को सेना से सामान देना है ; या 
( ब ) जिसकी निगन की सेवा में रहते हुए मुत्यु हो जाता है ; या 
( ग ) जो निगम को सेवा से निपत हो जाता है ; या 
( घ ) जिन सेवाएं या तो निरन्तर बीमारी के कारण या किसी ऐसी 

दुर्घटना के कारण जिससे वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ 
हो जाता है . समाप्त कर दी जाती हैं : या 


( 6 ) मकान किराया भत्ता ---- ( 1 ) विकास अधिकारियों का, उनके 
सिवाए जिन्हें स्टाफ क्वार्टर मोटिस किए गए हैं, मकान किराया भता, 
2000 रुपए मूल बेतन तक मूल वेतन के 15 प्रतिगान फ : दर पर, 2000 
रुपए से अधिक की दशा में मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर, किन्तु 
अधिकविधिक 325 रुपए प्रतिमास तक , होगा । 


( 2 ) ऐसे विकास अधिकारी , जिन्हें स्टाफ क्वार्टर प्रामटेन किए गए 
है , किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे किन्तु ये उन्हें आवंटित 
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भारत का गाँजपत्र : प्रसाधारण 
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( क ) जिसको मेवा वरिन्द में कमी करने या मम्यापन के पुन 
पुनर्गठन के कारण समाप्त कर दी जाती है , उपदान के सवाय के लिए 
पात्र होगा । 

( 2 ) अनिपम ( 1 ) के अधीन अनुप उपदान, निरन्तर सेवा के 
प्रत्येक पूर्व वर्ष या छह माम से अधिक के उनके भाग के निर (जिसमें 
गोलाक के 

गानो 
मोनोगा। है ) एक मास के 
सेवारत मूल वेपन की दर हो कि 30 वर्मा नः अवितम 
15 मास के सेवाति नून के त 30 4 से अधिक की सेवा के लिए , 
सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ग या छह माम से अधिक के उपके भाग के लिए , 
बाधे मास के सेवान्न मून बेमा की दर से होगा : 

परस्तु ऐसे विकास अधिकारी द्वारा उसकी सेवा की पूरी अवधि के 
दौरान 12 मास से अधिक को अवधि तक साधारमा छुट्टो पर बिताई 
गई अवधि अपजित कर दी जाएगी । 

( 3 ) विकास अधिकारी को पनप उपदान उप -नियम ( 2 ) के 
उपबंधों के नुसार, या भविष्य निधि संदामधिनियम , 1972 ( 1972 
का 39 ) के अधीन , दोनों में से जो उपको अधिक फायदाद हो , क्रमश: 
प्रबंधारित या संगणित किया जाएगा । 

( 4 ) से विकास अधिकारी की दशा में मिसे श्रेगी 3 के काडर से 
पहली त्रैल , 1983 को प्रथम उपके पर बात नियुक्त किया गया पा 
तथा जिसको मृत्यु या सेवा निवृत्ति नियुक्ति के परवात् हो जाती है, 
उसको देय अबान उस उासन से कम नहीं होगा जो उसको सस 
स्थिति में देर होता यदि उसको सेवा तब समाप्त कर दी जाती जब 
यह श्रेणी 3 के काभर में था । 

( 5 ) किसी विकास अधिकारी को अन शेय उपदान की रकम पर 
निगम को प्रान्त किसो धारणाधिकार के अधीन रहते हुए , निगम , प्राधि 
कारी को या उसके नाम निर्देशिती या नामनिर्देशितियों को , या यदि कोई 
भामनिर्देशन नहीं किया गया है या विद्यमान नहीं है तो अधिकारी के 

तपाधिकारियों को , इस नियम के अधीन अनुज्ञेय उपान की रकम का 
संदाय करेगा । 

( 6 ) कार के नियमों में अंबिन्द किसी मास के हो हर भी , - - 

(i ) जहाँ किसी विकास अधिकारी पर प्रबंधन या अन्य कर्म 
बारियों के विश्व हिना से अंपर्यत किसी कार्य के लिए या नियोजन 
के स्थान में या उसके निकट किनो दंगात्मक विपत व्यवहार के लिए 
पति को शास्ति अविगेरित की जाती है वहो उसे देय उपदान पूर्णतः 
समपह त हो जाएगा ; और 

( ii ) जहां किमी विकाप अधिकारी पर अनिवार्स सेवा निवृत्ति, 
सेवा से हटाए जाने या परसुति को शास्ति उसके, फिसो ऐसे कार्य के 
लिए जिसके निगम को वितीय हानि सहनी पड़े, शाधिरोपित की जाती है 
वहाँ उसकी देय उपदान से उतनी रकम समपहात होगी जितनी हानि हुई 


1986 के सुरंत पश्चात् से प्रारम होने वाले मूल्यांकन वर्ष 

में वार्षिक परिलब्धियों के भाग के रूप में होगा ; और 
( ब ) 1 अप्रैल, 1985 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च , 

1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए साम्यापूर्ण 
प्रश्नुतोष के सर में पेला संशय वितोप वर्ष 1987- 88 में 
किया जाएगा, और विशेष उपबंधों में अंगपट frतो बान के 
होते हुए भो , 

ऐ प को यात्रा, यि डा प्रोजनों 
के लिए, संबंधित विकास अधिकारी के , 30 बियर, 1987 
के तुरंत परवात् प्रारंभ होने वाले मूगोहाना में वार्षिक 
परिलब्धियों के भाग के रूप में होगा , और ऐसे संदाय का 
दूसरा प्राधा भाग 30 सितम्बर, 1988 के ठीक पश्चात 
प्रारंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष में उसकी वार्षिक परिलम्धियों 

के भाग के रूप में होगा । 
स्पष्टीकरण : --- इस उप -नियम के प्रयोजन के लिए , "विनमान 
विकास अधिकारी " पर से ऐसे कवारो अभिप्रेत है जो इस नियमों के 
प्रकाशन को तारो को विकास अधिकारियों के सर में कार्य कर रहे हैं । 

( 2 ) संदेहों के निराकरण के निर, या सा हि जाता है कि 
1 अप्रेन , 1938 को प्रारंभ हो । बने fritr वो को बाबा संपनम 
उस वितीय वर्ष के सुकाम मनोका वर्षों में वार्षिक परिब्धियों के 
भाग के रूप में होंगे । 

( 3 ) निगम, कर्मचारिध नियमों के विनियम 51 के अधीन उम . 
निमित्त जारी किए गए मनरेगों द्वारा, उस व्यक्तियों के निर, जो 1. 
अप्रैल , 1984 या उसके पश्चात् कि नियमों के प्रागा को सारीख 
से पूर्ष विकास अधिकारियों के सा में काम कर चुके हो , का नियमों 
द्वारा यथायपुनरीक्षित घेतनमान में मूल वेतन निषा करने के लिए उार्यक्ष 
कर सकेगा , उन्हें विकास अधिकारियों के रूप में उसकी सेवाओं के समाप्त 
हो जाने की प्रकृति के प्रभार वगान कर सके , या विनिरिष्ट कर 
सकेगा कि क्या विकास अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी 
सेवा की अधि के लिए कोई साधापूर्ण अनुमोष के का में सार किया 
जा सकता है या नहीं और यदि किया जा सकता है तो उसको रकम 
कितनी और उसके निबंधन और शर्ते क्या होंगी : 

परन्तु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की बाबत , जिनकी 
सेवाएं विशेष उपबंधों के प्रधीन पर्यवसित की गई हैं , साम्यापूर्ण मान तोष 
के रूप में कोई संदाय नुमान नहीं किया जाएगा । 

( 4 ) इन नियमों के पन्ध उसबंधों के अधीन रहझे हुए , जहां मूल 
वेतन इस नियम के अनुसार नियम किया जाता है, वहां इन नियनद्वारा 
पुनरीक्षित अन्य भत्ते और फायदे भो ऐसे नियतन के आधार पर देय 
होंगे । 
__ 11. निर्वचनः - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई 
शंका या कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे विनिश्चय के लिए केन्द्रीय 
सरकार को निविष्ट किया जाएगा । 
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ए . के . पाध्या , अपर सचिव 


10. साम्यापूर्ण अनुतोष : - - ( 1 ) नियम 1 के उप-नियम ( 2 ) में 
किसी बात के होते हुए भी , निगम कर्मचारिपन नियमों के विनियम 51 
के अधीन इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा , विद्यमान विकास 
अधिकारियों का इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में मून वतन । 
अप्रैल , 1984 से नियत करने के लिए अत्रय कारा के आर साम्नापूर्ण 
अनुतोप के रूप में संबलम को बकाया राशि मंजूर करेगा । 

परन्तु ,- - 
( क ) 1 अप्रैल, 1984 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्ष , 

1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए साम्यपूर्ण प्रनु 
तोष के रूप में ऐसा संदाय 1986-87 के वित्तीय वर्ष में 
किया जाएगा, ओर विशेष उपमंत्रों में अंतविध किसी बात 
के होते हुए भो , ऐसे संगय का प्राधा, विशेष उपयों के 
प्रयोजनों के लिए , धित विकास प्राधिकारो के , 30 सितम्बर , 
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payable in accordance with sub -rule (2 ) at any stage of 
basic pay is less than that adm :ssible a lower basic pay, 
the dearness allowance payable at the relevant higher slage 
shall be equal to that payable for the lower basic pay . 

(4 ) There shall be a downward revision of the dearness 
allowance payable to Development OfCicers in the respective 
ranges of basic pay if the quarterly average of tte index 
(hereinafter referred to as the " current average figure " ) falls 
below the index iigure in the respective sequeuces referred 
to in sub- rule ( 2 ) with respect to which the dearless allow 
ance has been paid for the last pieceding quarter , and , on 
such downwerd revision , the deainess allowance payable 
shall correspond to the current average figure if such current 
average figure is a figure in the relevant sequence ; and the 
dearness allowance payable shall correspond to the figure 
in the relevant sequence next preceding the current average 
figure if such current average figure is not a figure in the 
sequence . 

6 . House rent allowance . - - ( 1 ) The scales of house rent 
allowance of Development Officers, except those who have 
heer allotted staff quarters , shall be at the rate of 15 per 
cent of the basic pay upto Rs. 2 , 000 , and at the rate of 10 
per cent of the basic pay which s n excess of Rs. 2 ,000 -, 
subject to a maximum of Rs. 325 per month . 


( ? ) Development Officers who are allotted staff quorters 
shall not be entitled to any house rent allowanca but they 
shall pay an amount equivalent to 10 per cent of the basic 
the appropriate licence fee , whichever is less , for the staff 
giarters allotted to them . 


Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956 ), the Central 
Government hereby makes the foilowicg rules regulating 
certain terms and conditions of service of Development Offi 
cers of the Lite Insurance Corporation of India , namely : 

1 . Short tittle and commencement:- ( 1 ) These rules 
may be calleed the Life Insurance Corporation of India Deve 
lopment Officers (Revision of Terms and Conditions of 
Service ) Rules, 1986 . 

(2 ) They shall be deemed to have come into force on 
the 1st day of April , 1986 . 

2 . Definitions. In these rules, unless the context of other 
wise requires - 
fa ) " Act" means the Life Insurancs Corporation Act, 

1956 (31 of 1956 ); 
( b ) " Development Cfficer " means a Whole -tine salari 

ed employee of the Corporation belonging to cllass II 
and includes any person who became an employee 
of the Corporation on the 1st day of September, 

1956 and is working as a Development Officer ; 
C ) " special provisions" means the provisions contained 

in Schedule III to the Staff Rules ; 
C ) " Staff Rules " means the Life Insurance Corpora 

tion of India ( Staff ) Regulacions , 1960 , which by 
virtue of sub -section (2A ) of soction 48 of the Act 

are deemed to be rules ; 
ie ) words and expressions used in ihese rules and not 

defined but defined in the Staff Rules shall have 

the meanings assigaed to them in the Staff Rules . 
3 . Conditions of service of Development Officers - - Noi 
withstanding anything contained in the Staff Rules, the terms 
and conditions of service of Developmcat Officers relating 
to matters covered by these rules shall be regulated in ac 
cortance with the provisions hereinafter coniained in these 
rules . 

4 . Scales of pay.- - ( 1 ) The scales oi pay of the Develop 
men Sicers sill be as under : 
Grade I : 700 -60 - 1060 - 70 - 1130 -LB -70 -1340 -80 - 1740- EB 

80 -2380 . 
Grade II : 480 -20 -520 -30 -610 . 
(2 ) The pay referred to in sub -rule ( 1 ) and other allow 
ances admissible under these rules to a Development Officer 
shall be regulated in accordance with regulation 51 of the 
Staff Rules. 

5. Dearness allowance . - ( 1 ) The Scales of dearness allow 
apce of Development Officers shall be determined as under : 

2 ) Index : All India Working Class Consumer Price 

Index (hereinafter referred to as the " Index " ) ; 
( h ) Base : Index No. 332 in the series 1960 = 100 ; 
( c ) Rate : 2 per cent of the basic pay for every eight 

points in the quarterly average of the index above 
332 points, subject to a maximum of Rs. 31.60 for 
every eight points ( hereinafter referred 10 as the 

to specified rate " ) . 
(2 ) There shall be an upward revision of the dearnass 
allowance payable at the specified rate , 


7 . City compensatory allowance . The scale of city 
compensatory allowance of Development Officers shali be as 
under : 


(a ) Development Officers posted at cities with popula 

tion exceeding 12 lakhs and the urban aggio nera 
tions of Panaji and Mormugoa shall be paid at the 
Tate of 10 per cent of the basic pay ,subject to a 
minimum of Rs. 75 ,- per mionth and a maximum 
of Rs. 150 ,- per month . 


(b ) Development Officers posted at cities with popoła 

tion cxceeding 5 lakha but not exceeding 12 lakhs, 
State Capitals with population not exceeding 12 
lakhs and Chandigarh , Pondicherry and Port Blair 
shall be paid at the rate of 6 per cent of the basic 
pay , Eubject to a minimum of Rs. 50 per month 
and a maximum of Rs, 100 / - per month . 


( c ) Development Officers posted at places other than 

those referred to in clauses ( a ) and ( b ) , and are 
in receipt of an amount of Rs.20l- per shonth as 
city compensatory allowance on the 31st March , 
1986 . shall continue to receive the said amount so 
long as they continue to be posted at the same 
place to be absorbed in fulure wage revision . 


Explanation .. For the purpose of this rule the population 
figures shall be those in the 1981 Census Keport. 


8 . Provident Fund .--- - ( 1 ) Every Development Officer other 
than it Development Officer on probation or a Developpent 
Officer appointed on a temporary basis or a Development 
Officer who is contributing to a superannuation fund approv 
ed by the Corporation , shall contribute every month to the 
Provident Fund established by the Corporation at the mini 
mum rate of 8 - 1 / 3 per cent of his basic pay and the Corpo 
ration shall contribute to the said Fund every month a maxi 
mum of 8 - 1 / 3 per cent of the basic pay of each such off 
cer. 


(i ) for every eight points rise in the quarterly average 

of the index above 332 points in the sequence 332 
340 - 348 - 356.3 ---- 364.- 372 - 380. 338 - 396 - 404 
and so on , for Developinert Officers drawing a 

basic pay nof exceeding Rs. 1600 ; and 
ti) for the first sixteen points rise in the quarterly ave 

rage of the index in a Cycle of 24 points rise above 
332 points and for the next eight points rise in the 
quarterly average of the index in the sequence 332 
348 -356 - 372 - 380 - - 396 - 104 and so on for De 
velopment Officers drawing a hasic pay exceeding 
Rs. 1600. 


(2 ) Development Officers who are transferred cmplovees of 
the Oriental Government Security Life Assurance Company 
L d ., and who are contributing to the Pension Fund of that 
Company, which is being continued with modifications as a 
separate fund for such employees only . shall be entitlrd to 
pension according to the rules applicable to that Fund . 


( 3 ) Notwithstanding anything contained in submvic ( 1 ) 
or sub -yule ( 2 ) , if at any time the dearness allowance 


(3 ) Development Officers referred to in sub - rule : 12) may. 
however, be permitted to contribute to the Provider Cond 
established by the Corporation but the Corporation shall not 
be required to make any contribution to the Provident Fund 
in respect of such Development Officers, 


(a) sugriot 
with 
the 


OR 
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भारत का राजसन : प्रसाधारण 
- - : : - -- -- - - 

- - - - 

- - - - 
9 . Gratuity . - ( 1 ) A permanent Development Officer ,- - 

10 . Equitable relieľ. - - 11 ) Notwithstanding anything con 
( 9 ) who has been in continuous service of the Corporation tained in sub -rule ( 2 ) of iule 1, the Cororaun mey , by 
including regular salaried service with the Insurer ) for not instructions issuicd in this behelf under regulation si of the 
jes , than 15 years ( excluding period of probation or tcmpo Stuff Rules, provide for the fixation of basic pay of existing 
rary service in respect of cmployccs recruited on or aftci Development Officers in the scales of pay a s tevised by ihess 
the 1st September , 1956 ) and 

rules, with effect from the 1st April , 1984 and grunt 
(i) whose services are terminated by the Corporation 

aricars of salai y by way of equitable relief : 
for any reason whatsoever ; or 

Provided that : 
( ii) who voluntarily resigns from the services of the 
Corporation ; 

(a ) such payment by way of cquitable relief for the 

period commencing on the 1st April 1934 and 
ending with the 31st March , 1925 sh : ll be made in 

the financial years 1986 -87 ind, notwithstanding 
(b ) who dies while in service of the Corporation ; or 

anything contained in the special provisions, ono 
(c ) who retires from the service of the Corporation ; 

half of such payment shall for the purpose of the 
or 

special provís .ons, forni part of the annual remuner . 
: 

tion of the Development Otficer con el- 0 in the 
(d ) whose service is determined either due to continued 

appraisal years commencing Immediatesy ofter the 
pliness or accident incapacitating him from the 

30th September , 1986 ; and 
proper discharge of his duties ; or 

(b ) such payment by way of equitable relict for the 
(e ) whose services are dispensed with owing to reduc 

period commencing on the 1st April . 1985 aod 
tion of staff or re -organisation of establishidzent ; 

ending with thc 31st Marchi, 1986 shall be made 
shall bo eligible for the payment of gratuly 

in the financial years 1987- 88 in . nowiilisanding 

anything contained in the special provisions, Ode 
(2 ) The gratuity admissible under sub -rule ( 1 ) shall be 

half of guich mayment sholl . for the purpose of the 
at the rate of ono month s terminal basic pay for each com 

special provisions, form part of the annual tenure 
pleted year of continuous sorvice or purt thereof in excess 

ration of the Development Officer concerned in 
of six months ( inclusive of regular salaried service with the 

the appraisal year continencing immediately after 
Insurer ) subject to a maximum of 15 meihs terminal basic 

the 30th September , 1987; and the other half of 
pay upto 30 years of service , and for service over 30 years , 

such payment shall form part of his annual 
at the rate of half- a -month s tcrminal basic pay for each 

remuneration in the appraisal year commencing 
completed year of servico or part thereof in excess of six 

immediately after 30th September, 1988 . 
months : 

Explanation . For the purpose of this sub - rule , the X 
Provided that any period spent by such Development Off pression " existing development officers ncans emnloyees 
cer on extra - ordinary leave exceeding 12 months during the who are working as Develo -ment Olicerz on The date of 
entire period of his service shall be excluded . 

publication of these rules. 
( 3 ) Gratuity admissible to a Development Officer shall be ( 2 ) For the removal of doubts, it is clarified that the galary 
determined in accordance with the provision of sub - rule ( 2 ) relating to the financial year commencing on the 1st April, 
or calculated under the Payment of Gratuity Act, 1972 ( 39 1986 shall form part of the Annual remuneration in the rele 
ot 1972 ) , whichever is more favourable to him , 

vant appraisal years in that financial year . 
( 4 ) In the case of a Development Officer who has been 

( 3 ) The Corporation may provide, by instructions løsued 
appointed from Class III cadre on or after the 1st day of 

in this behalt under regulation 51 of the Staf Rules, for 
April, 1983 and who dies or retires after such appointment, 

fixation of bogic pay in the scales of pav as revised by these 
the gratuity payable to him shall not be less than the cra rules of persons who may have worked as Development 
tuity that would have beon payable to him if his services Officers on or after the 1st April, 1984 but before the date 
had been terminated while he was in Class III cadre . 

of publication of these rules , classify them according 10 tho 

nature of cessation of their service as Development Officers , 
( 5 ) Subject to any lien the Corporation may have on the and specify whether the payment by way of equitable relief 
amount of gratuity admissible to any Development Officer, may be allowed to any class or Develonment Officer at all 
the Corporation shall pay to the officer or his nominee or for the period of their service as such and if so , the amount 
nominces , or if no nomination has been made or is subsist and the terms and conditions thereof : 
ing, to his heirs , the amount of gratuity admissible under 
this rule . 

Provided that no payment by way of equitable relief shall 
(6 ) Notwithstanding anything contained in the foregoing 

be allowed in respect of the class of Development Officers 
sub - rules 

whoso services may have been terminated under the special 

provisions . 
(i) where the penalty of dismissal is imposed on a De 
velopment Officer for any Act involving violence 

( 4 ) Subject to the other provisions of this rule , where 
against the management or other employees or any 

basic pay is fixed in acco - dance with this rule , the other 
riotous or disorderly behaviour in or near the place 

allowances and benefits as revised by these rules shall also be 
of employment , the gratuity payable to him shall 

payable on the basis of such fixation . 
stand wholly forfeited ; and 

11. Interpretation . -- Where any doubt or difficulty arises 
(ii ) where the penalty of compulsory retirement, re 

as to the interpretation of these rules , it shall be referred 
moval from service or dismissal is imposed on a 

to the Central Government for its decision . 
Development Officer for any act involving the Cor 
poration in a fnancial loss , the gratuity payable to 
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him shall stand forfeited to the extent of such loss. 

A . K . PANDYA , Addl. Secy. 
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